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| आक्कथन 
| संगीत मानव.जीवन के लिए ईश्वर की एक अनुपम देन है, जो बाल्या» 
| ear से वृद्धावस्था तक मानव की अन्तर-रबृत्तियों को जामरूक रंखते हुछ 
|. समस्त सृष्टि को आनन्द प्रदान करती-है । संगीत हृदय को वह भाषा है 
है जिसमें हमारी चित्त-वृत्तियों का सूक्ष्मतम स्वरूप निखर पड़ता है । इसका 
उपयोग तो केवल लोकर्रजम के लिए किया जा सकला है अपितु इसके द्वारा 
जीवन के भिन्न-भिन्न स्थलों में चेतना और स्फति का संचार भी .किया जा 
सकता हे । बाल्यावस्था में जो संगीत को सुमघुर लहरी निद्रां का कारण 
मेनती है भोर शेशवावस्था में wate प्रदान करती है बही य॒वावस्थां ओर 
औढ़ावस्था में चितरंजन करतो है तथा वृद्धावस्था में शान्ति ate परमानन्द 
अदान करती है । मानव-कल्याण के लिए जो संगीत शास्ति का चिर-संदेश 
ता है वही संगीत युद्धस्थल में यद्ध के लिए वीरों को प्रेरणा प्रदान करता 
है । इसी प्रकार भिन्न-मित्त अवसरों पर .संग्रीत का सफल प्रयोग सदा से 
होता है । 
प्रस्तृत qure विद्याथियों के हित के लिए इसी प्रकार का एक प्रयास 
है । इस पुस्तक में संगीत की दो स्पष्ठ घाराएँ प्रवाहित. हो रही हैं, जिनमें 
उत्साह, वीर, ओज साहस के गुण एक ओर हैं तो श्रद्धा-भक्ति, चेतना 
आदि दूसरी ओर । ag. भावयुक्त संगोत-सरित विद्याथियों को सरल आनम्द 
; दैने के साथ उन्हें विकासोन्मुख .बनायेगी । शास्त्रीय dat को परिष्कृत रूप 
भें देने की विशेष चेष्टा को गई है। 
"प्रस्तुत पुस्तक का इसके पिछले भाग से, स्वरूप-साम्य होने के कारण ` 

इसमें भी चार अध्यामों का आयोजन है अभ्य विशेषताएं भी उसी प्रकार हैं। 


M >>.“ णशण = 


= - —ÀÁÀ 


लें विकास किया अया & । 
इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत पुस्तक को विद्याभियों के हाथ में सोंपता हू 
भोर आशा करता हूं कि ये इसके द्वारा संगीत का समुचित ज्ञानास करेंगे q 
“लेखक, 
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इसकी सामग्री में विद्याथियों के स्तर का समुचित ध्यान रखते हुए हर दिशा. . 
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- तम्वूका का परिचय 
- स्वरलिपि-परिचय 
- शास्त्र अध्याय 

. तोल अध्याय 

. स्वराध्याय 

. गीत अध्याय 


. सरस्वती वन्दना 


भजन 


« मातृ वन्दना बन्दे 
ae का गीत... 
. कूच का गीत 

. नई जवानियाँ 

. प्यारा भारत. 

. बहादुर 


वीर 


विषय-सूची 


अजन खण्ड 


वीणा वादिनि वर दे 
वेष्णब जन तो 

मेया मोहि दाऊ 
ऐसो को उदार 


हमारी टेर सुनो ` 


राष्ट्रीय ईश वन्दना 


राष्ट्रीय गोत खण्ड | 
-बन्दे जननी मम प्यारी 


भारत जय जन 


कदम कदम बढ़ाये जा * 
"चाहिए स्वदेश की 


जय जय प्यारा 
तुभ वीर बहादुर. 
बहादुर होंगे इम सब 
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तस्ब्रा 


जिन्हें स्वर का अच्छा ज्ञान नहीं है .वे इस बात पर विश्वास कैसे कर्‌ 


` सकते हैं कि तम्बूरा के चार तार जो केवल दो.उवरों में षड्ज-पंचम अग्रवा 
- षड्ज-मध्यम में मिलाये जाते हैं सप्तम में सभी स्वर उत्पन्न करते हैं । किन्तु 


यह वात शत-प्रतिशत ठीक है । सभी अच्छे, सुरीले संगीतज्ञ सप्तक के सभी 
स्वरों को तम्बूरा के इन दो स्वरों में मिले चार तारों से इतना स्पष्ट सुनते 


हैं कि मानो उन सभो स्वरों के तार बज रहे हों । ध्वनि सम्बन्धी वैज्ञानिक . i 
यचत्रों से भी यह बात' सिद्ध की जा चुकी है ।* अस्तु जहाँ कलाकार और - 


वेज्ञानिक एक मत हो जायें वहाँ फिर, . तम्बूरा की इस अचरज भरी शक्ति 
से कोन इनकार कर सकता है । 


जिसे तम्बूरा में सभी स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं उसे फिर हारमोनियम 


या ओर किसी वाद्य का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहती । अस्तु _ 


प्रत्येक विद्यार्थी को इस वात की चेष्टा करनी चाहिये कि बह इस पुस्तक 
में दिये गये शास्त्रीय संगीत के रागों के अलाष, गीत बोर तानें स्वयं तम्बूरा 
बजाकर गा सकें। तम्बूरा के साथ गाने के लिए स्वरज्ञान होना चाहिए 


'। स्वरज्ञान प्राप्तः करने के लिए ana सरित के प्रथम तथा द्वितीय भाग में 


स्वराष्याय के अन्तगंत दी गई सामग्रो के आघार पर अभ्यास करें तो 
निश्चय ही स्वर की समझ बढ़ोगी और एक दिन वह भी अ'येगा जब तम्बूरा 
से सप्तक के सभी स्वर सुनाई पड़ने लगेंगे | l 


.पुरुषों का तम्बूरा महिलाओं के तम्बूरा से बड़ा होता है क्योंकि पुरुषों ` 


की आवाज मोटी तथा भारी होती है इसलिये पुरुषों के 'तम्ब्रा के तार 
कुछ मोटे होते हैं ओर उन तारों की लम्बाई भी कुछ अधिक रखनी होती 
है ताकि उनमें मोटी सथा भारी आवाज उत्पन्न हो सके । 
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13 वर्षे तक के लड़के-लड़कियों के लिए उंनकी आवाज की लम्बाई के . 


/ अनुसार महिलाओं का तम्बूरां ही उचित है । 


PETS 


तम्बरा में बायें से दाहिने के क्रम में पहला पीतल का 26 नम्बर का 


, तार होता है जिसे मन्द्र पंचम अथवा मध्यभ, में मिलाया जाता है । दुसरे 


आर तीसरे तार स्टील के 4 नम्बर के होते हैं जिन्हें जोड़ी.का तार कहते 
हैं और इन्हें मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाया जाता है.। चौथा तार पीतल 
का 26 नम्बर का होता है जिसे मन्द्र सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं आज- 
कल कुछ लोग पहले तार को भो जोड़ी के तार के समान ही स्टील का 


. लगाते हैं स्टील का तार पीतल की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है stc 


आवश्यकता पड़ने पर उसे मन्द्र सप्तक के निषाद में भी मिला सकते हैं । 

` तम्बरा बजाने के लिए चित्र में जिस प्रकार हाथ रखे दिख!या गया है 
“a हो करे अर्थात्‌ वायां पर मोड़कर जमीन में रखें तथा दाहिने पैर का 
घटना. ऊपर उठा लें। इस घुटने के ऊपर दाहिने हाथ को कूहनी रख, इस 
प्रकार दाहिने हाथ का पंजा जितने ऊपर तक पहुंचता हो वही PL RUE 
दाहिने पाशवं में अँगूठा का स्पर्श ऐसे करें कि पंजा की शेप उ गलियां तारो 
के ऊपर आ जायें । ध्यान रहे कि उगलियाँ तारों की सिघाई के: रहें हे 
पहला पंचम का तार मध्यमा अंगुलि से तथा शेष तीनों तार तर्जनी से एक 
के बाद एक करके बजायें | तार का स्पशं gaat के वाम पाश्व से किया 
जायेगा और उगलो से तार नीचे की ओर दबाते हुये उंगली फिसला दी 
जायेगी । तार झंकृत हो उठेगा । ध्यान रहे तम्बूरा बजाने के लिये न at 


ex 2t 


RD 


Saat मोड़ी जाती है अर न तार को दायीं या बायीं ओर नोचते हुये . । 


बजाया जाता है उँगलियाँ ऊपर की ओर तार की सीघ में सीधी रहेगी 
ओर उ'गली के. वाम पाश्वं के तार नीचे कीं ओर दवाकर फिसला ते हुये 


सा बल देते हुये करना चाहिये । . . दा 


1 — — t —— र 
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इस पुस्तक सें 


' श्री भातखण्डे पद्धति- 
(1) एक-एक मात्रा के स्वर-----स रे गम... -. 5 y 


`, 


प्रयुक्त स्वरलिपि चिन्हों का परिचय = 


Ne Y 74 
- * x 5 
v ० e > 
Sg , * a 


(2) जब एक मात्रा में एक से अधिक स्वर लिखने होते हैं. तब उन स्वरों 


के नीचे ag चन्द्राकार -कोष्ठ बना दिया जाता हे.बथा-- + 


^ 
* 


बाघी-आधी मात्रा के.दोस्वर : «८. सरे 


^ eee 


चौथाई-चौथाई मात्रा केंचारस्वर TTA 


र 


(3) जब एक मात्रा में कई स्वर हों और उनका वजन, भिन्न हो तो उसे 
अद्धंविराम चिन्ह (;) द्वारा स्पष्ट कर देते हैं जुसे-स रे ग ॥ 


इस उदाहरण में 


eq? आधी मात्रा का. है और 'रे ग' चौथाई-चोथाई 


मात्रा के हैं अर्थात्‌ u-1/2, रे==1/4, गञ्51/4 । इसलिए एक 
, मात्रा के कोष्ठक में “स? के बाद अविराम का चिन्ह लगा दिया 


जाता है। 
*्“* f 
(4) स्वर का उच्चार 


ण लम्बा करने के लिए उसके भागे पड़ी रेखा बनाते 


हैं। जिस स्वर में “जितनी मात्रायें बढ़ानी द्वोती हैं उसके आगे उतनी 
|o. हो पड़ी रेखायें बना दी जाती हैं जेसे-- | : 

; ` सरे--ग--- 
(5) गीत के अक्षरों को जब बढ़ाना होता है तब बमप्रह का प्रयोग करते 


> हैं। जैसे--रा $ 


म, श्या ऽ स 


(6) सम का fag- x “ 


| (7)- खाली का चिम्ह-० 
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( 10 ) 


(8) -समःताल के बाद वाली तालियों को क्रमशः 2, 3, 4 आदि की | 
संख्या लिखकर प्रकट कर देते हैं.1 
(9) ताल के प्रत्येक विभाग के अन्त में खड़ी रेखा लगा देते हैं। TA- 
(10) शुद्ध स्वर-ग, प, घ | 
(11) कोमल स्वर लिखने के लिए नीचे पड़ी रेखा, जैसे-ग, घं, रे aife | 


(12) da arfar के लिए ऊपर खड़ी ar-a, 

(13) तार सप्तक के स्वरों के ऊपर बिन्दु जेसे-सं गं म॑. 
| (14) मन्द सप्तक के स्वर के नीचे बिन्दु जेसे-नी घ॒ त । 

(15) मध्य सप्तक का कोई चिन्ह नहीं जेसे-ग प ध । 


| (16) मीड दिखाने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचन्द्राकार जैसे-पग । | 
|, ` (17) -कण के लिखने के लिए स्वरों का ही प्रयोग मुख्य स्वर के उपर किया | 
जाता है जैसे- i | 
" नीं आदि 

l Ua q | 
(18) उस स्वर को, जिस पर मुर्की लेनी होती है' कोष्ठ में बन्द कर देते c 

हैं जेसे- (१), (म), भादि । मुर्की में मुख्य स्वर के साथ दाहिने और | 

बायें के स्वर भी प्रयोग में लाये जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि | 

“प' परुमुर्की: होगी तो उसके स्वर war होंगे, और 'स' की | 


मुर्को होने पर प स ग म होंगे । 
Soe 


Fe ed 
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शास्त्र अध्याय 


l पारिमाधा/पाने, बजाने और नाचने की कला को संगीत कहते दै । 
व्याइ्या-संगीत का .मख्य आघार स्वर और लय है नौर गायनन्वादनं 
तथा नृत्य इन तोनों का माघार भी स्वर ओर लब है। इसलिए ये तीनो 
कलायें संगीत के नाभ से पुकारी आती हैं । ९इन-कलपओं-का-झाता-संगीतज्ञ 
कहा जाता है parma में स्वर और लय के अतिरिक्तं शब्दों का सहारा भो 
लिया जात rt]! है | जिससे भावों को प्रकट करने में अधिक स्पष्ठता आ जाती 
8, इसलिए उपयुक्त तीनों mereri में गायन कला श्रेष्ठ माली जाती है । 

; NS eee 
fene t भी प्रकारे की safa (आवाज) को भादे कहेते हैं। 
स्पष्टीकरण-षह्‌ समौ safaat जिनको हमारे कान सुनते हैं, नाद के 

अन्तर्गत. मानी जायेगी ; नाद शब्द उन dt घ्वनिया का प्रतीक है a ! 
किसी वस्तु के सहारे अथवा प्राकृत साधनों से उत्पन्न होकर हमारे कान' 

न फो सुनाई पड़ती है । ऐसी ध्यनियाँ व्याबहारिक रूप से दो प्रकार की मःनी 
जाती हैं [जिनमें एक को आहत नाद, दूसरी को अनाहत नाद कहते हैं। 
maga नाद योगियों को साधनो का विषय है, अतएव वहां केवल IQ 
लाद वी ही चर्चा की जायेगी ॥ l 


~ आहत नाद 


„Rand ध्वनि कोई दो वस्तुओं से टकराकर पैदा होती है उसे 
AZU नाद कहते हैं। . 
स्पष्टोकरण-जो नाद अथवा ध्वनि परस्पर दो वस्तुओं से टकराकर पैदा 
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(m). | 
होती है उसे आहत नाद कहते हैं। यह दो बस्तुयें कोई ठोस पदार्थ भी हो 
सकती हैं और तरल पदार्थ भी । fara इस प्रकार उत्पन्न हुई ध्वनियों को 
संगीत की दृष्टि से हम दो प्रकार की मानते हैं safa तथा आहत नाद 
का पहला प्रकार वह है जिसका संगीत में उपयोग कर सकते हैं अतएव उसे 
'संगीतोपयोगी नाद? कहते हैं भर दूसरों प्रकार वह है जिसका संगीत में 
उपयोग नहीं किया जाता, अतएव उसे 'संगीतानपयोगी नाद” कहा जाता है। 


तीतोपयोगी नाद | | 
स्पष्ठीकरण-संगीतोपयोगी और. सगीतावपयोगी नाद का अन्तर समझने 


के लिए तीनों बातों की ओर विशेष saa दिया जाता है वह इस! 
* प्रकार है- 


1. नाद का स्पष्ट सुनाई पड़ना । 

2. नाद का कर्णप्रिय होना i 

3. नाद का स्थिर होना । 

निस dra में उक्त A गण होते 
सभी नाद संगोतानपयोगी होते हैं । 
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/ बही नाद संगीतोपयोगी है, शेष! 


परिमाषाईजिन नादों का गाने या बजाने. के लिये प्रयोग किया जाता 
है. उन्हें स्वर कहते है। C 

स्पष्टीकरण-संगीत के स्वर संगीतोपयोगी नाद” से निकलते हैं । हमारे 
प्राचीन संगीताचार्यों ने संगीतोपयौगी नाद से जिन मधुर घ्वनियों को 
संगीत की क्रिया के लिएं चुना है. उन्हें स्वर कहते rg i 


स्वर | 
बी में > मुल्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं । | 
. स्पष्टोकरण-संगीत की शिक्षा प्राप्त करते समय. प्रारम्भ में जिन eui 
का आधार लिया जाता है, उन्हें शुद्ध स्वर कहते HI हं | इनको संख्या सात | 
होती है, जिनके पुरे नाम इस प्रकार हैं>- | 

षड्ज, रिषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, dad, निषाद । | 
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सुविधा की दृष्टि से इनका व्यवह।र करते समय इनके प्रथमाक्षर कॉ 
. ही उच्चारण करते हैं, जिससे इन्हें np स रिगमप घ एवं नि कहा 
जाने लगा । AAT अब 'रि' को रे कहने की भी प्रथा हो गयी है । 


| nga स्वर 


परिम;षा- 
विकृत स्वर mg 

स्पष्टीकरण-विकृत का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ जो वस्तु अपने 
स्त्राभाविक रूप में नहीं रहती उसे विकृत हुआ मानते हैं । अतएव जब स्वर 
अपने शद्ध स्थान से आगे अथवा पीछे खसक जाता है तब वह स्वर कौ faga 
अवस्था समझी जाती QS he स्वर अपने निश्‍चित स्थाम से आगे भी बढ़ता 
E E पीछे भी लोटता B, अतएव विकृत स्वर दो प्रकार के हो गय जिनमें 
एक को कोमल विकुत? और दूसरे को dig विकृत? कहने लगे । 


A कोमले स्वर 
परिभाषा I स्वर Wa स्वर से नीचा होकर बोले उसे 'कोमल रवर? 
कहते हैं । 
स्पष्टोकरण-जब स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे को ओर हटता है 
अथवा शुद्ध स्वर उतर जाता है तब उसे कोमल स्वर कहते हूं । इस प्रकार 
कोमल स्वर चार होते हैं जिनका नाम रे, ग, धनी हैं| 


तीब्र स्वर 
sere] जो स्वर शुद्ध से भी ऊँच। होकर बोले उसे तीब्र स्वर कहते हैं। 
स्पष्टीकरण-जब स्वर अपने शुद्ध स्थान से ऊपर की मोर बढ़ता है 
अथवा शुद्ध स्वर से चढ़ जाता है तब उसे di स्वर कहते हैं । तीब्र स्वर एक 
हो होता है जिसका नाम 'म? है। इस प्रकार शुद्ध और विकृत स्वरों को 
- जोड़ दिया जाय तो स्वरों की-कल-संख्या-12 होगी.। 


तो स्वर अपने शुद्ध रूप से नीचे या ऊँचे हो जातै हैं उन्हे 


परिमाधा[सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। | 
1, इस प्रकार के 12 स्वरों को प्रथम भाग में देखिए । 
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ध्पध्टौकरण-सात स्वरों का वह समूह जिसमें स्वरों के शुद्ध और बिकृति | 
रूप मौजूद हों, उसे सध्तक कहते हैं | यदि qa और विकृति स्वरों की संख्या | 
देखी जाय तो 12 होती हँ. । [किन्तु स्वरों के गाम सात ही होते हैं. क्योंकि | 
शुद्ध स्वर सात होते हैं और शेष पांच स्वर इन्हीं शुद्ध सबरों के विकृत रूप | 
होते हैं jaraga उनका नाम भिन्न नहीं है । इसलिए 12 स्वरों के समूह को | 
सप्तक ने कहे कर सात स्वरों के समूह को ही सप्तक कहा जाता है Du शाने 
अथवा बजाने में ध्वनि कौ ऊँचाई निचाई के कारण प्रायः तीन सप्तर्को का | 
प्रयोग किया जाता है जिसे क्रमश: मन्द्र सप्तक, मध्य सप्तक तथा तार | 
सप्तक कहते : : 


सप्तक चाहे मन्द्र हो, भध्य हो अथवा तार हो उसका क्षेत्र सात स्वरों | 
का ही माना जाता है। उक्त तामों में मन्द्र सप्तक नीची अथवा मोटी , 
| safe ih साथ स्वरों द:क्षेत्र को कहते हैं, मध्य सप्तक साधारण sata के | 
| सात स्वरों के क्षेत्र को कहते हैं, बौर तार सप्तक ऊँची स्वनि के सात स्वरों | 
Do कै क्षेत्र को कहते हैं। उक्त तीनों सप्तकों का क्रम निम्न प्रकार से है-- 
सरेगमपेधनीमन्द्र सप्तक . MES | 
रेरेगमपध नी मध्य सप्तक Bcc | 
Gt aa घं तीं तार सप्तक 


आलाप तार्न | 
र स्पष्टीरण-अंलाप और तान, ये गायन और वादन में स्वरों की विशेष | 
* क्रियाये.हैं । इनके द्वारा राग के स्वरूप का विस्तार किया जाता है तथा गीत | 
" को अलंकृत किया जाता E p आलाप तान में जो भेद पहले बताया जा चुर | 
है उसके अतिरिक्त यह ओर जान लेना आवश्यक है कि आलाप के स्वरों का | 
l विलब्बित गति में प्रयोग होने के कारण उसमें राग का रूप अधिक स्पष्ट | 
| है तथा स्वरों का विस्तार भी अच्छे ढंग से होता है । ताम के स्वरों का प्रयोग | | 
| रुत गति में होने के कारण श्रोताओं को चकित करने वाला होता है, किन्तु 
i राग का वह; FAT Time नहीं होत! जो. मालाप में होता है गायक [5 
| | 
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अपने गीत के प्रारम्भ में अलाप और अन्त में तीनों "RI प्रयोग करता है । 
` मीड | 
स्पष्टीकरण-गायन को विशेष सुम्दर बनाने के लिए गायक कभी-कभी 
स्वरों को मींड के. द्वारा लेता है। इस क्रिया में एक स्वर से, दुसरे स्वर पर 
जाते समय बीच में लगने वाले स्वरों का प्रयोग होता है किन्तु थह अलग 
अलग सुनाई नहीं पड़ते । अर्थात्‌ जव एक स्वर दूसरे स्वर पर बिना झटका 
दिए अथवा बिना स्वरों को अलग-अलग किए जाते हैं तब उस क्रियां को 
dis कहते है । en 
खटका-मुर्की 
. 'स्पष्टीकरण-गायन को सुन्दर और अलंकृत करने की यह दूसरी क्रिया 
है 1 इसको इस प्रकार समझना चाहिए- 
L मान.लो हमें पंचम स्वर में खटका लेना है तो पंचम स्वर बोलने 
pud उसके बगल के स्वरों में ने अर्थात्‌ चाहे dew से माहे मध्यम से यदि 
_गाश्रतापृवक उसका स्पशं करके हम पंचम को बोलने n, तो इस क्रिया को 
खटका कहते हैं, कुछ लोग इस प्रकार Wistar से, लगने वाले स्वर को eget 
स्वर भी कहते हैं । EL i 
EEUU लो हमें पंचम में मुकी लेनी है, तब उसके दोनों ओर के स्वरों 
| का शोघ्रता से प्रयोग करके पंचम को बोलने लगते हैं, अर्थात्‌ ऐसी अवस्था 
| -मैं शीघ्रतापुर्वेक w प स प अथवा म प घ प कहेंगे। इस क्रिया को मर्की 
'कहते हैं। ब” nii E 
. अलु SWR 
स्पष्टीकरण नब स्वरों के एक विशिष्ट प्रकार को क्रम से मारोहःओर 
| अवरोह करें तब उसे अलंकार. कहते हैं । अर्थात्‌ यदि'ःसःः अथवा “स' क॑ 
| “साथ आये हुए अन्य स्वरों को उसी क्रम fr रखते हुए'अ'रोह-अवरोह atij. 
| Ria कम से वह पहली वार सिए गए हैं /ती वह अलंकार कहा बाचा है है। 
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उदाहरण के लिए प्रथम भाग में दिये अलंकारो को अथवा द्वितीय भाग 


. के अलंकारों को cara में रखना चाहिए । 


5" आरोह-अच -अचरोह : 
enden नीची amar मोटी आवाज की ओर से ऊंची आवाज, 
महीन आवाज कौ मोर जाया जाता है तब उसे आरोह कहते हैं और इसमें 


उल्टी. क्रिया को अवरोह कहते हैं । अर्थात्‌ स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को ada 


झौर स्वरों के उतरते हुये क्रम को अवरोह कहते है। 


स्थाई-अन्तरा 
स्पष्टीकरण-आघुनिक गायन मर-वादन में स्थायी ओर AFIT नाम 
के दो भाग होते हैं। इसमें पहला भाग जिसमें गायन की पहली पंक्ति होती 
है उसे स्थायी कहते हैं और गाने को दूसरी तथा बाद की सभी पंक्तियों को 
अन्तरा कहते हैं । E 


चाना जा सके - risa | "IL 
स्पष्टीकरण-पकड़ को राग का मुख्य अंग मानना चहिये |: जिसः ल 
समुदाय से राग पकड़ में जा जाय उसे पकड़ कहते हैं [५ पकड़ मे. अलाप को 


भांति अधिक स्वर समुदाय नहीं होते Mas 'स्बरःसमूह जो फेस से. | 


> € 


< 


कम स्वरों में राग का स्पष्ट/र्प-बतम/सके, उसे पकड़ कहते हैं | 

ql. ; 

» aye | 

E में, cat क्ष, क्रिया को att 

fem गार: अथवा बजाने में, SH se a 
कहते RP 5 E 


स्पष्टीकरण-गाने और बजाने में ,स्व॒रों का जो विभिन्न प्रकार से'प्रयोग. 


ee डु - at A 
परिभाषा एराग का वह छोटॉसि छोटा स्वर-समुदाय जिससे राग-पहुर | 


" i 


al 

| 
| 
Bi 
7| 
j 
1 


किया जाता है उसे ही वणं कहा जाता है । सिद्धान्त रूप से ऐसे प्रयोग चार | 
प्रकार के होते हैं जिनको.स्थायी, आरोही, अवरोही भौर सञ्चारी. वर्ण | 


कहते हैं : Tiä 
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स्थायी वर्ण--एक ही स्वर का बार-बार प्रयोग करने से. स्थायी वणे 

कहते हैं । जैसे-सस सस, ग ग ग ग इत्यादि । 
आरोही वणं--स्वरों के प्रयोग को जिनमें नीचे स्वरों से ऊंचे स्वरों की 

` 'ओर जाया जाता है; आरोही वर्ण कहते हैं। जेसे-स रेग मप घ नीस 
, आदि | 
| अवरोही वणे-स्वरों के ऐसे प्रयोग को जिनमें ऊँचे स्वरों,से नीचे स्वरों 
i को बोर लौटा जाता है, अवरोही वर्ण कहते हैं। जैसे-सं नी घपगरेस 
| wife 

संचारी वर्ण--स्वरों के इस प्रयोग को जिसमें स्थायी आरोही तथा 
अवरोही वर्ण मिले-जुले दिखाई पड़े, संचारी वणे कहते हैं। जसे-स ग रे 
सरेगमगरे इत्यादि । 

राग 

परिभाषा-स्वरों की वह विशिष्ट रचना जो शास्त्रीय नियमों के अन्दर 
होते हुए चित्र का रञ्जन करे उसे राग कहते हैं । ; 

स्पष्टीकरण-संगीत-शास्त्र के नियमों द्वारा चुने gu स्वरों की आकर्षक 
AC ALA रचना को राग कहते हैं । 

राग का स्वरूप उसके आरोह, अवरोह आदि ते. स्पष्ट हो बाता & 1 
राग के स्वरूप को स्पष्ट रीति से समझने के लिए निम्नलिखित जानकारी 
आबश्यक होती है । 

1. राम में लगने वाले स्वर? अर्थात्‌ जिन स्वरों का राग में प्रयोग 
होमा वे शुद्ध हैं या विकृत ? 

2. राग किस थाट से उत्पन्न हुआ ? 

3, राग का आरोह-अवरोह । 

4. राग का बर्जित स्वर? यदि कोई होतो? 

5. राग के गायन का समय ? 

6, राग का बादी, सम्वादी स्वर ? 

7. राग की पकड़ ? 
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8. राग की जाति क्या है? अर्थात्‌ उस राग में सात स्वर लगते हैं | 

या छः स्वर लगते हैं या पांच स्वर लगते है । यदि सात स्वर लगते हैं तो | 


उसकी जाति 'सम्पूणं’ यदि छ: स्वर लगते हैं तो उसकी जाति 'षाइव' मौर 
यदि पाँच स्वर लगते हैं तो उसकी जाति 'ओड़व” होगी । 


गायन के विभिन्न ढंग 
वतमान समय में गायन के जितने ढंग प्रचलित हैं उनमें 'होरी” धरपद 
ख्याल, तराना तथा सरल गीत जिसके अन्तर्गत भजन, गीत आदि आते हैं | 
मुख्य हैं । इन सबका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- । 
] होरी 
गायन के इस ढंग में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसकी कविता 
| में अधिकांश कृष्ण और गोपियों की होली खेलने का ही वर्णन होता है ! 
li “गायत की दृष्टि से होरी दो प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है-- 
1. ताल धमार की होरी, aq ढंग विशुद्ध शास्त्रीय माना जाता है | 
` इसका गीत ताल घमार में गाया जातां है तथा इसमें तान, गले का कम्पन | 
भौर खटका इत्यादि का प्रयोग नहीं होता । इसके स्थान पर इसमें गीत के | 
बोलों में 'दुगुन-तिंगून आदि के द्वारा लय में विभिन्न प्रकारों का प्रदर्शन 
होता है । 

2. ताल दीपचन्द्र की होरी, यह ढंग शास्त्रीय होते हुए भी सरल 
संगीत के अन्तर्गत आता है इसके गीत की ताल केवल दीपचन्द्र ही होती 
है किन्तु स्थान-स्थान पर ताल कहरवा. को लग्गी के रूप में प्रयोग करते हैं। 
इसमें दुगुन आदि न करके ठुमरी की भांति बोल बनाये जाते हैं। यह होरी 
अधिकांश काफी में गायी जाती है.। उक्त दोनों प्रकार की होरियों का 
उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश माना है । | 


- ध्रपद 
TEL पद” अथवा 'ध्रूब-पद' गायन का वह ढंग है जिसमें कविता प्राय 
चार चरणों में विभक्त होती है । इसकी कविता का विषय ईश्वर के fafaa! 


q ; In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


a 
OO Å 


| 
| 
] 


| 


Digitized by GM Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( 19 ) 
रूपों का वर्णन, उसकी रचनाओं का वर्णन अथवा ईश वन्दना होती है । इस 
पद्धति के प्रचारक ग्वालियर के राजा मानसिंह (1485-1526) माते 
जाते हैं इसको अधिकतर "चार ताल' में गाते है । गाने की अन्य विशेषतायें 
शास्त्रीय 'होरी” की भांति ही होती हैं । अर्थात्‌ तान, खटका, मुर्की आदि 
का प्रयोग इसमें नहीं होता । गाना. का आरम्भ करने के qd अलाप गाते 
हैं जिससे राग का रूप स्पष्ठ हो जाता है और फिर गायन आरम्भ करके 


शब्दों के सहारे लय के विभिन्न चमत्कार प्रदर्शित करते हैं यह पद्धति शांत 
रस प्रधान तथा अत्यधिक गम्भीर होती है । 


BARRE 

गायन का ढंग LIT के बाद का है। कहा जाता है कि इसकी दिल्ली 
के बादशाह मोहम्मदशाह “रंगीले” के दरवार के प्रमख वीणावादक तथा 
गायक न्यामत खाँ 'संदारंग' ने चलाया। 

इस समय भारत भर में इसो पद्धति का विशेष प्रचार है। इस पद्धति 
में आला, तान, खटका, मुर्की आदि सभी वातों के प्रयोग की छट है । इसमें 
कल्पना को त्रहुत मंहत्व प्रदान किया गया है । इसीलिये इसका नास ख्याल 
रक्‍खा गया है । 

याल दो प्रकार के होते E- 
1, विलम्बित र्याल 
2. द्रुत ख्याल 


उक्त दोनों ख्यालों में अन्तर केवल लय सम्बन्धी होता है। पहला ढंग 
विलम्बित ख्याल का है । इसे बहुत घीमी लय में गाते हैं, इसलिए इसके 
साथ तवले पर ठेका भी विलम्बित एकताल, झूमरा, ener, चोताल, तिलः 
वाडा मोर झपताल आदि का प्रयोग करते हैं । 

दूसरे ढंग के ख्याल में लय “मध्य” या द्रुत रहती है । पहले ढंग की 
अपेक्षा दूसरे सी भकृति चञ्चल रहती है। इसमें तीन ताल, झपताल तथा 
द्रुत एकताल का अधिक प्रयोग. होता है । 
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; तराना | 
'तराना गायन का बह ढंग है जिसमें गाने के शंब्दों के स्थान पर कुछ | 
ऐसे निरथंक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वह केवल गाने को | 
बंदिश को स्पष्ट करने के लिए सहायक मात्र होते हैं यथा- | 
er दिर दिर दीम तनन तन Rar आदि । इस ढंग को अधिकतर 

द्रुत लय में गाते हैं॥ उक्त कारणों से तराना बड़ी सरलता से पहचाना जा | 


सकता है | 


सरल संगीत | 

इसके नाम से. इसका स्वरूप स्पष्ट है। जो सरल हो सरस हो, उसे | 

सरल संगीत कहते हैं । इसके अन्तगेत भजन, गोत, लोकगीत आदि सब आ | 

जाते हैं इन गीतों की तालें कहरवा .या दादरा होतो हैं। क्योंकि ये तालें 

i सरल ओर स्वाभाविक E । भजन af गीत में मुख्य अन्तर शब्दों ओर का! 

५ हो होता है । ईश्वर भक्ति से सम्बन्धित सन्तों द्वारा रचे गये जो गाने हैं| 

उन्हें भजन कहतें हैं तथा आधुनिक कवियों को गाने योग्य कविताओं को| 

atta’ कहते हैं । भजन मौर गीत को उनकी शब्दावली तथा उनके भावों से 
पहचाना जा सकता है । es. 


—— -—] | 
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ताल अध्याय 


प्रथम भाग अध्याय के ताल अच्याय में दी गई बातो को ठीक-ठीक 
समझकर अभ्यास कर लेने पर ताल सम्बन्धी बातें निश्चित ही मालूम हो 
गई होंगी | अतएव यहां इन्हीं बातों को न दुहराते हुए कुछ नई बातें बताई - 
जायेंगी । इनको भी. भली प्रकार समझकर अभ्यास कर. लेने से ताल का 
अच्छा ज्ञान हो जायेगा इसमें सन्देह नहीं । 

अब तक के पाठों में देखा होगा कि ताल में किस प्रकार लय, मात्रा 
ओर भाग आदि होते हैं । इनके ठीक न रहने से किस प्रकार गायन में गड़- 
बड़ी उत्पन्न हो जाती है और गायन तालरहित अशुद्ध माना जाता है । ताल 
के सम्बन्ध में लय का ठीक रहना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है मौर 
जिसकी लय ठीक होती है, इसकी त,ल अपने आप ठीक हो जाती है यह भी 
अनुभव किया होगा । अतएव लय के सम्बन्ध में यहाँ कुछ और समझ लेना 
चाहिए i 


लय 
dac को बराबर गति को लय कहते हैं । इसमें बराबर शब्द का बड़ा 
महत्व है [ यदि एक, दो, तीन, चांर वोलते समय अथव (गायन के स्वर या 


शब्द बोलते समय गति के एक-सी रहने का ध्यान न रखा जाय तो लय 
ठीक नहीं रहेगी भौर गायन में अशद्धता आ जायेगी ।[ 


मात्रा 


लय को ठोक रखने के लिए हमें मात्रा का सहारा लेना पड़ंता है । मात्रा 
अर्थात्‌ लय की बराबर विभाजित इकाई को मात्रा कहते हैं। यहां इकाई 
गिनती के द्वारा, स्वर के द्वारा अथवा किसी अत्य शब्द के द्वारा सुनी और 

` समझो जाती है । यह इकाई अर्थात्‌ मात्रा ठीक हो तो लय ठीक रहेगी मोर 
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` उसको समंझने-पहचानने के लिए उसका नाम रख लेते है । हमा 


`. के प्रत्येक विभाग का ज्ञान सुनने वाले को होता रहे । | 
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इसी प्रकार की मात्राओं के 6, 8, 10, 12, 16 संख्या में से इकट्ठा कर , 
हम तालका निर्माण कर लेते हैं। | 

र ४“ ताल 


उपरोक्त ढंग से समांन रूप से विभाजित मात्र! 
निश्चित संख्या तक इकट्ठः फरके इक ताल का निम 


ओं को..इकाइयों को | 


for कर लेते हैं और | 
मारे प्राचीन | 


संगीत के विद्वानों ने इस प्रकार अनेक तालों का निर्माण, किया & । किन्तु | 
प्रचार में थोड़ी तालें हैं जिनमें से कई तालें तुम अब तक सीख चुकेहो। |. 
.ताल की अन्य बातें | 

जव ताल के लिए एक निश्‍चित मात्राओं की संख्या निर्धारित कर लौ | 

गई, तब गायन की सुविधा के लिए उसे मौर स्पष्ठ करने की आवश्यकता | 
का अनुभव कियां गया और तब ताल के सम, विभाग, खाली, ताली आदि 
का भी निर्माण gar । इस प्रकार “सम? में हमें यह मालूम होता है कि गीत | 
में दाल का आरम्भ किस स्थान से होगा । विभाग से इस बात कः वच होता | 
है कि अमुक ताल की निर्धारित मात्राओं के कितने भाग किये गेह १ उदा- | 
हरणार्थ तीन त्राल में चार-चार, मात्राओं केः कितने भोग, Age दादरा मैं, 
तीन-तीन मात्राओ के भाग हैं आदि । इसी प्रकार भरी और. खाली का. 
प्रयोजन यह है कि हमें ताल में निश्चित किये गये विभागों को दिखाने के | 


- लिये किस विभाग में ताले लगाना चाहिये ओर किस विभाग में खाली । 


दिखाना चाहिये । क्योंकि यदि किसी ताल में केवल भरो, मरी ran 
जाय तो उसका कोन सा बिभाग क्रिस मात्रे का है यह सुंनने को मालूम 
नहीं हो सकता । इसलिए 'खाली' का प्रयोग किया जाता है जिससे तात, 


chic ` सामान्य लय | 
/ गायन अथवा वादन में जो लय रहती है, उसको कुशल कलाकार अनेक 
द | 


E 


* 
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ढंग से अपने प्रयोग में लाता है, कभी जल्दी कभी धीरे तो कभी बहुत जल्दी । 
किन्तु हन सभी प्रकार को लयों का एक मान होत! है और उसी मान के 
आधार पर उंनकी मात्राओं का हिसाब ठीक-ठोक रखा जाता है । अभी तक 
aa के जिस रूप में सीखा है उसमें ध्यान देने से पता चलेगा कि जितनी 
मान्नायें गिनी जाती हैं उतने ही अक्षर अथवा गिनती मू हसे बोली जाती. 
है । अतएव यह समझ लो कि जब एक मात्रा में एक अक्षर बोला जाय तब 
उसे समान लय कहते हैं । 


दुगुन लय 


समान लय को समझ लेने के पश्चात्‌ दुगत लय समझना चाहिए । दुगुन 
लय जैसा कि नाम से ही मालूम होता है जो लय समान लय से दुगुनी हो 
उसे दुगुन लय कहते हैं | अर्थात्‌ जब एक मात्रा में मूह से जो अक्षर अथवा 
ख्यायें बोली जायें तब उसे दुगुन लय कहते हैं। ATA लय का अभ्यास 
करने के लिए पिछले भाग की areal को तथा इस भाग की नई ताल को 
अच्छी प्रकारं याद कर लेना चाहिए और फिर जिस प्रकार दुगुन लिखी गई 
है उसी प्रकार उसे समझकर हाथ से ताल देते हुए मुह से बोलने का 
अभ्यास करना चाहिए । , 


Lr सा पर 
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. ताल झपताल मात्रा १० 

इस ताल में दस मात्रायें और चार भाग. होते हैं। पहला भाग दो | 

मात्राओं का, दूसरा भाग तीन मात्राओं का, तीसरा भाग दो सात्राओं का | 

तथा चौथा भाग तीन मात्राओं का होता है । इसमें प्रथम भाग, द्वितीय | 

भाग आर चतुर्थ भाग में qui तथा तृतीय भाग में खाली है । इससे स्पष्ट, 

है कि पहली मात्रा, तीसरी मात्रा तथा आठवीं मात्रा पर ताले. और छठी | 
मात्रा पर खःलो है । 


तालें x [1 . 0 3 
मात्रायें 2 2 13 4 5|6 7|8 .9 10 


ठेका घी ना ITE, तीन oar] at घी ना 
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ह्वराह्याय 


श्वर और लयं के dran में अब तक जो कुछ कहा जा काका है उससे 
जितना ईन वस्तुओं का ज्ञान हुआ होगा, अब उससे अधिक जानकारी के 
fare यहाँ सामग्री दी जा रही है। इसके पहले कि स्वरों को नवीन शिक्षा 
प्रारम्भ हो यह स्वयं देख लो और समझ लो कि क्या प्रथम भाग में बताये 
हुए स्वरों को गले से ठीक-ठोक निकालना sT गया? इस बात का नहीं 
उत्तर अपने अध्यापक के द्वारा प्राप्त किया जाता है । मदि उन स्वरों को 
गले से निकालने और पहचानने में कोई कठिनाई हो तो उनका अस्यास 
प्रतिदिन उस समय करते रहना वाहिए जब तक कि बे अच्छी तरह समझ 
में आ जायें 1 ५ हे 

इस नवीन पाठ में स्वरों के कुछ नये ढंग और सये स्वरूप सामने आयेंगे 
इन्हें भो बड़ी तत्परता और सतकेता के साथ समझकर निकालना चाहिए 
क्योंकि यदि इनको ठीक-ठीक निकाल लिया तो आगे आने वाले गीतों के 
स्वरों को आसानी से निकालकर गा सकोगे 1 
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कुछ नवीन अलंकार 


सगरेस,रेमगरे,गपमग,मंघपम,पनौचपे, धसँनीध। 
संघ नीसं, नी प घनी, घमपधघ,पगमप, मरेगम, गस रे ग॥ 


alala, tataa गसगभप, TATE, aaga, 
धनीघनीसं। 


संनीसंनीष, नीघनीधप, धपघंपेमं, QARAT, 
भगमगरे, .गरेगरेस। 


सरेसगरेम, रेगमरेगमप, गमपगमपधभपषं| 
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संचीघसंनीघप, नीघपनीधपम, घपमगपमग,पंम 
गपसगरे, मगरेभगरेस। 


सग रेग, रेम गस, गप मं १, मघप ५, प नी ध नी, धसंनीसं। 
TINT, THT at ध। 


संनीसंघनोसं, नीघनीपघनी, धपधमपघ, quae 
पयमगमरेगम,गरेगसरेग। 
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गीत अध्याय 
(कोमल स्वर परिचयात्मक सरगम गीत) 
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सरस्वती वन्दना 
(ताल कहरवा) 
वर दे वीणा वादिनी वर दे! 
प्रिय स्वतन्त्र रव अमृत-मंत्र नव 
,भारतमें भर दे । 
काठ अन्ध-उर बन्धन स्तर 
बहा जननि ज्योतिमंय fus 
HATA तम हर प्रकाश भर 
जगमग जग कर दे। 
नवगति, नवशय, ताल छंद नव 
नवल-क्ण्ठ नव जलद मभ्द रव 


नव नभ के नव विहुग-वृस्द को 
नव पर नव-स्वर दे । 


स्थायी 


o 
स. रे ग. |u नी प्‌ धस - - 


दि निव x|8 s s 
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eee 
तौन ताल) 
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाण रे । 
पर उपकार करे तो ये, मन अभिमान न वाणे रे | 
सफल लोक माँ सहुने वन्दे, निन्दा न फरे केनी रे, 
बाच arg निश्चल राखे घन घन जननी तेनी.रे। 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने भात रे। 
जिव्हा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे । 
मोह माया व्यते afg जेने दृढ़ वैराग्य जे न मनमाँ रे । 
रामनाम शुताली कालौ सकल तीरथ तेना तनर्मा रे । 
बणलोभी ने कपट, रहित छे काम, क्रोध निर्वाया रे। 
भणोनरसँबो तेन दरशन करतां, कूल एकोतेर तार्या । 
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अन्तरा 
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भजन | 
(ताल कहरवा) | 
मैया मोहि दाऊ बहुत खिझाबो । |- 
मोसो कहत मोल को eh तोहि यशुमति कब जायो 1 | a 
कहा कहो एहि रिषि के मारे खेलन हाँ नाहि जात, |, 
पुनि पुनि कहत कोन है माता को है तुम्हरो aa i |q 
गोरे नन्द यशोदा गोरी तुम " श्याम शरीर, E 
चुटकी दै दे gaa ग्वाल सव fed देत बलबोर 1 | त 
q मोंहौ को मारन सौखी दाउहि weg न खीझे i | 
मोहन को मुख रिस समेत लखि यशुमति सुनि-सुनि Qå- | 
aag. श्याम बलभद्र चबाइ जनमत di को धूत, | 
सर mpw alg गोधन की सों हों साता तू पूत। | प 
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CA (ताल तींन) 


त को उदार जग मा | 
a UE जो za दीत पर | 


राम सरिस कउ नाहीं 
तो गति लोग विराग जतस करि 


«fg पावत मुनि ज्ञानी 
; सो गति देत गोध सेबरी Fe . 


प्रभ न बहुत जिय जानो । 
सो सम्पति दस सीस जरपि करि 


RES राबन शिव पह लौन्हीं । : 
E . सो सम्पदा विभोषनहु अति 
सकच सहित हरि दोन्हीं । 

Á तलसिदास सब भांति, सकल सुख 


जो चाहसि मन गेरी । 
तौ भजि राम काज सव पूरन 


` करे कृपानिधि तेरो 
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E UON. 
KE VN . (ताल कहरवा) 
AU LOU रौ टेर सुनो गिरणारी 
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[ताल exar]. - 
^ हे. भगवान, है. भगवान 
ज्ञान सरोवर करुणाकर तुम, हम बालक नादान. 
| में हो, स 
नभ में तुम हो थल में तम हो, 
तम हो शोभित हैं faaa, फल . भरे. उद्यान 


महको उज्ज्वल बुद्धि प्रखर वी 
' भारत माता के कारण हो, हॅस-हंस कर 7 दाः 


fear की कल-कल तुम हो | 


दो प्रभु gan ऐसा बल भर दो, 
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० सातु-वन्दना 
[ताल कहरवा] 
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| बन्दे जननी मम प्यारी 
| सीस मुकूट मणि हिम गिरि धारे 
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| . चन्द्र सूयं आरती उतारे 
| वन्दे श्यामल अञ्चल घारी, 
| सरस सुपरिमल मलयज शीतल 
| . कंठ हार कल शुचि गंगाजल, . 
| > फूले हृदय बिपुल नव द्रुम दल 
| जल थल को छवि नारी, 
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कूच का गोत 
[ताल कहरवा] 


भारत जय जत भारत जय जन, 
जाग्रत भारत जय जय जय | 


rt वीर, पंच नद वासी, 


गंगा-जमुना. के; बुद्धि निकासी । 
वंग देश के कला निकासी 


| wd paa दक्षिण अधिवासो,' 
| झ्राओ सब मिल भेद , भुलाओ, 


भारत को भू. स्वगं बनाओ, 


रतान ; 'हिल्दुस्तान . 


^ एक यहाँ के जमीं थासमां, 
एक बनेंगे हम . सब निश्चय 
लोहे के दीवार समान। 
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कूच का गोत 
(ताल दादरा) 
कदम कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जा, 
Jp जिन्दगी हे कोम की तू कोम पर लुटाये जा ॥। 
तू शेरे हिन्द आगे बढ़ भरने से कभी न डर, — 
फलक तलक उठा के सर AMY वतन बढ़ाये जा ॥ 
हिम्मत तेरी बढ़ते रहे wur तेरी सुनता रहे, À 
जो सामने तेरे चढ़े तो खाक d मिलाये जा ou 
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नई जवानिर्या 
(कूच का गीत) 
(ताल दादरा) . 


चाहिए स्वदेश को नई जवानियाँ 

हों स्वतन्त्र देश को नई कहानियां । 
नवीन रंग ढंग हो नई उमंग हो, 

नवीन योजना नवीन तरंग हो । 
नवीन देश को महान आन बान है, 

रखें स्वदेश लाज यही बीर शान है । 
Git हो नवीन हो गई रवानियां 

हो स्वतन्त्र देश की नई कहानियां । 
BH न नवजवान शान देश को तुम्हीं 

रुको न वीर प्राण हो स्वदेश के तुम्हीं i 
उठो स्वदेश गर्वे से न पेर रुक सके 

वह अजय वीर जो कभी न झुक सके। 
मेट युग सके न वीर की निशानियाँ, : 

हों caer देश की नई कहानियां i 
विचार लो कि देह देशकामकेलि, 

जियो सरो सदैव वीर काम के लिए | 
उठो स्वदेश :वौर देश फोज में ud. 

सवग प्राण होस पाठ देश का पढ़ो । 
लिखे स्वर्ण अंक वीर को कहानियां, 

हों eager देश की नई कहानियां 1 
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` प्यारा गोत 
(ताल कहरवा ) 


जय जय प्यारा भारत देश ॥ 
जय जय प्यारा जगसे न्यारा, . 
wif सारा देश हमारा । 
जगत मुकट जगदीश दुलारा, 
जय सौभाग्य सुदेश 
स्वर्गिक शोश-फूल पृथिवी का . 
प्रम-मूल . प्रिय-लोक-त्रयी का । 
| सुललित प्रकृति-नटी का दीका, रे 
जिमि निशि का राकेश 
जय जय ws हिमालय wax oc 
कलरव निरत कलोलिनि गंगा, 
| भानुप्रताप चमत्कत अंगा ; 
तेज-पुञ्ज तप-देश । 
जग में कोठि-कोठि जुग जीवे, 
जोवन सुलभ अमिय रस da 
सुखद वितान सुकृति का dia, 
रहे स्वतन्त्र हमेशा | 


स्थाई 
x : 0 |x 0 
स स ध प|गं रे स -ja ये ग स।|ग.= - ग 
LES ये as रा! ऽ ais रः | q.s $ श 
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बहादुर 
` (ताल कहरवा) 


तुम वीर बहादुर कहलाओ | 


बाधाओं में भिडते जाओ, 
` दुर्गम पथ पर बढ़ते जाओ, 


उन्नति गिरि पर चढते जाओ, 
राणा प्रताप ही बने जाओ, 


तुम वीर बहादुर ` कहलाओ । 
तूफान उठे wit आवे 
चपला चमके ' घन घहरावें, 
लहरें पहाड़ सी अड जें, 
पानी में भाग लगा जाओ, 
qu बोर बहादुर Ie | 
आलस का फन्दा दूर करो,. 
बल प्राणों में भरपूर भरो, 
लड़कर वीरों की मोत मरो,. 
. दुनिया में कुछ भी कर eret 
` `. qudm बहादुर mere । 
तुस माँ कौ आँखों के तारे, .. .. .. 
. 1” ` > हो बल भरे; हरेः प्यारे,” > ` 
तुम शांति दूत बन कर सारे; 
_ .: .. जग, में सद्भाव; बढ़ा जांबो, 
हुम वौर - बहादुर कहलाओ । 
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बोर . 
(ताल कहरवा) 
बहादुर होंगे हम सब वीर । 
बनेंगे खेल कूद बलवान 
बनेंगे पढ़ें लिख कर विद्वान, 
बनेंगे जाति देश अभिमान, 
बढ़ोंगे आगे बाधा चीर। 
बनेंगे दीनों के प्रतिपाल, 
बनेंगे दुष्टों के मिस काल, 
` बनेंगे मातु-भूमि से लाल 
हरेंगे मानवता को पौर। 
जगत के अच्छे-भच्छे काम 
दिखा देंगे करके अभिराम, - 
: करेगे जग में अपना नामे 
कष्ट में होंगे नहीं अधीर । ,, 
हि स्थायी 
x > “10 
aja = स स|ग - ग = 
elas दु |ð sos 


x ० xx r0. 
ग ध ध प|ष - घ प|सं. - gdja सं थ प 


इ. ए स बव|षीऽ र alas दु र|हों 5 गे s 
Y 3 | 
ग रे स ध | स = स | 
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"लोकगीत. खण्ड 


बनारसी कजरी 


साधन भादों के. बरसाती मौसम में गाया जाने वाला लोक गीत का 

` एक प्रकार कहा .जाता है p कजरी की कई at प्रचलित हैं। इन सबमें 
बनारसी तथा मिर्जापरी कंजरी अपना विशेष स्थान-रखती है । बनारसी 
कजरी के एक प्रकार में 'सांवर गोरिया की टेक लगाकर उसे कुष्ण ओर. 
, राषा से. सम्बन्धित कर देते E. कजंरो के इस प्रकार में “राधा कण्ण फे 
प्रेम आख्यानों के अतिरिक्त भारतीय दर्शन की गम्भीर बातों को भी बड़े 
सरल ढंग रख,कर गाने का प्रचार है । उसी प्रकार की एंक कजरी य 
दी जा रही है। 


ताल कह्रवा 


तन पिंजरे में बोल रही इंक faut सावर गंरिथा | 
हर बखत Fat कहे स्वप्न हैं दुनियां सांवर गोरिया ॥ 
‘fafa जल पावक गगन पवन यह पांच तत्व की काया है 
करता. उसका अलख निर जन जिसकी जग सन माया है । 
* जो लादि सृष्टि.अपनातं है कोई WA न उसका पाया है 
-`` पावे भेद कुछ बहो जो तापे धृनियाँ सांबर गोरिया। हर बखत it 
* काम क्रोध मद लोभ मोह ये गढ़ काया में करे रमन । C 
"ये पायो ठग बड़े वलो इस जीभ का निसदिन करे दमन। . 
. "fg लेने देते जरा चयन न किसी ने इनका किया हनन, ` 


इन्ही क सग सें अमत शीव हर दु।नेयाँ सांवर गोरिया ॥। हर बखत ॥ 


~ 
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Ta करो तू सिराकार से at तो च'ख पाओगे, 
*ख वोरासी में मन मू रख मवक-भटक रद जाओगे - 
सिर घुन धुन पडताओगे, दुनिया में नाम घराओगे, 
नाहक खंबू तम यम से सिटक्नियाँ साँवर गोरिया gx बखत ।। ˆ 
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कनपुरिया लोकगोत' 


_ अधिकांश लोकगीत मानव जीवन के संस्कारों से विभिन्न ऋतुओं, Tat 
तथा त्योहारों से मम्बन्धित होते हैं किन्तु wu ऐसे लोकगीत होते हैं जो 
किसी विशेष अवसर से सम्बभ्धित नहीं होते । वे जब चाहें, गाये जा सकते 
हैं । ऐसे ही गीतों में से निम्नलिखित g- : 


राग भेरवी 
[ताल कहरवा] 


हमें चम्दाधिरत देत्मो जो घ्यावन अपने चरनन का] 7 
- तो पो जात्यो मैं बहिका जानि के अमरितु निरंजन mra 
कहूं मुल्ला बन्यौं दरसन दिहो महजिद मां तुरकन का । 
ag ma किहो तुम रूप मन्दिर माँ बेरहमन का॥ C 
waa मोहिका जो मिलि mat तो गहतेन मन माँ न रखतेन। 
मनुष का रूप afte काहे बहकायौ मर्नइयन का॥ 
गुनाह ,,की गठरिया लादि के अब हम कहाँ तक, जान। 
agafar iat दिवा देत्यौ तनिक साहब मेजुरवन का। 
l 


स्थायी. Ev 
- = - q 


0 
q 
956 S (| d sus 
प नि a 


fa q ग|प = - प = गरे 
ats fe $. 
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शास्त्रोय संगोत खण्ड 
राग यसन 
राग में मध्यम तीब्र लगता है और सत्र स्वर शद्ध हैं; 
जाति-सम्पूरणे 
वादौ-ग 
साम्यवादी-नी 
समय-सार्येकाल (प्रथम प्रहर रात्रि) 
थाट--कल्याण 
ड-नोरेग,परेगरे नी रे स 
J 
झारोह-सरेगमपधनोेसं। 
| 
मवरोह-स नघप मगरेस। 


अलाप 
सनौरेस,नीरेग,रेग,परे,गरे,नीरेघनौरेस। 
I l 
Padar नी धनी धनी रेस, नी रग, रेग म ग, पमगरेय t 
नौघ,घनीरेस। 
l ! 1 
_नो रेगमप, मपगमधप, नौधीप, गमघनीधप, ननोध 
l I ! i T 
q duguusuum AT रेगपरेग रे, नी रे घ, ditur 
U : 
गभप, नी dt a स नौ स नी रे! स, नी घ ती, घ प, नो, घप 
I ! | 
यपसग,रेगपरेगरे,नीरे,घनीस॥. 
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राग qua सरगम गीत 
श्थाई 
[तीन ताल] ; 
0 3 1 | X 2 d 
quu नौ|स = म -|T 7 म jT 
3 x 
x M q घ|नी धप ajr ध प ते ग रे स॒ 
अन्तरा 


0 . . x : . . . a 
ग भ ध नौ सं - 4 lat गं संस नी घ 
0 


3 rum 
निरे d निघ प fa uiu स T रे'ग X सं 


राग UAR 
[ताल तींन] 
चरन कमल wet हरि राई d 
जाकी कपा पंगु गिरि लंघे 
. dà को सब कुछ दरसाई।' 
बहिरो सुनो मूक पुनि बोले 
रंक चले सिर छत्र घराई। 
' सूरदास स्वामी करुनामय । 
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स्थायी कौ तानें ; 


0 3: 11 x ॥॥[|2॥ 
(1) «dt धं प मप गम | पंघनी पम गम qaita पम 
x 21 ! 
qu fax aft मध पम | 
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awa क| aads 
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(2) 31 n 11 | i 
| पनी सं नीघ पम | गम पम गरे 
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3) 5 43 n- S SOT UC UT 
0 311 q| x | 2 : 
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Ne SP Sd ee — — — — —— 0 — — n 
| Merc SSS कि duxi: B2 
(5) गरेसरेगकपध | पम गम पथ नीस | घनी at गंरे संनी| धम मग रेस 
अन्तरा की तानें 
0 | 3, X 2 
(1) गगम -|q" , aq 


ब हिरोऽ|सु ने 5 slat ve गरें संनी| नीघ पम गरे 


कोडा wr ~w 


(2) » " » | dat रंतं गरें संनो| धप नीघ प 
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राग यमन 


(ताल कहूरवा) 


पायो जी मैंने राम रतन घन पायो | 


वस्तु अमोलक दी मोरे aaqa 


किरपा करि 
जन्म-जन्म की पूजी पाई 
जग सभी 


खरचे न कोई चोर न लूटे 
दिन-दिन बढ़त 
सत की नाव खेवेया सतगुरु 
भवसागर तरि 


` मौरा के 'प्रभु गिरधर नागर 
यश 


हरषि-हरषि 


P | 
al 
69 


पायो जी मैने... 
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अपनायो । ` 


खोवायो । 
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गायो | 
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x 1 2 0m 13 
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राग यसत 
(तीन ताल) 
राम कृष्ण वासुदेव हरे हरे a To an 
। मकन्द ब 
केशव, यादव जय Si ert 
माघव दीनबन्ध करुणामय 
माया-पति गोविन्द मघसंदन । 


हित परमानन्द परमेश्वर 
: जय wq बन्दन गोबरधन घर। 


स्थायी. . 
3 x 2 
रे स नौ[घ स - lja ग = रे|ग = 
s s slas 9ष्णावा$ s सु |दे s 
| 3 x. 2 
दे - Urq घ aa Y ग Ija नी 


8 5 rte V sles हो sius 
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अन्तरा (१) 
0 3 x 
प = ग ग|प - 8 q|d d d d 
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के s श aja s दः वः|ज य मृ क्‌ 


3 x 


0 | 3 x 

ग रे - tha 8 प म|ग रे'ग रे 

s s.s ह रे ह रे 5|क s हो sl 
अन्तरा (२) ` 


e 
to 


x 
प --ध प|प -धप | स सं सं सं 


मा5 ध व |दौ 8 न ब |$ YH रु 


0 3 x 
नौ ~ 4-[a de नी [घ -ध dts 


सा 8 या 5|प ति गो $|विल्न्द म घु 
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0* 3 l xU. 2 | 
नी नो घ ध|प म प प|ग रे ग रे[सनी स स | 
0 र र | | 
हि त प र|मा s aajt र मे 8 श्व र प्र॒भु 
0 ; 3 : x 2 1 | 
नी नी नी नी|नी -- से नी|घ नी - "wv म प प 
ज़ [य ज गन s a न “गो 5 ब ,र|घ न -घ र. 
0' ; 5) 1 1 | > 2 
नी ध.नी-घ|प म प ala - - 'रेग - प ग 
रा s 5 [5|म के slats $ gl& sus 
01 3 x 2 
ग रे - tla घ प ata रे म रे|स नोस - 


s s — eit ह t sla s हो s म॒ sas 


इस राग में रिषभ, गंधार, gaa और निषाद कोमल लगते तथा 
अन्य स्वर शुद्ध द । कमौ-कभी शुद्ध रिषभ कः प्रयोग होता है । 
जाति-सम्पर्णं | 
वादी.म अथवा प । सम्वादी-स । 
समय-प्रात:काल प्रथम प्रहर । थाढ-भैरवी । ' 
पकड़-प ध प, T म ग तेसा, घनी सरेस। 
-- -— 1 


aera रे गरम प घ नो स॥।| OU 


अबरोही-स नोघपमगं tui 


आलाप । 

1-स, रेस, घ नी सरेस, धनी स रे. ग,. रे गमसरे स, नी. 
E 
| 


सरे सघं, di रे स। 
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नीसगमप, गपपग्रमगरेस, घ diuti 


3, 
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नीसगमपघप, मपमधप;नींघप,गमपधप N79, a 


~ = - ~ - - = a 


घप;गमनीघप; गमपमगमममगरेस, मगरेस|घनी 


रेस। 
गमधघ,नीसं,नीसंरेसं, नोसंघप,पघनोसंनौरेंसंधपय 


समनोसं,घदी-संरेगं, स गं, रेंगरेस,घंनीरेसं,नी.संनो 


adag, मप गमसघपसगम''गसपषगमगरेस, घनी 


ata 


राग ALA, सरगम गोत 
ताल तीन 
स्थायी 
2 0 3 
म रे ग - स रे ग म | ग tae 
2 
q 


0 
न नी सं|नी घ प aja a- 


A. 
l 
^ 
£d. 
di. © 
4 
^ 
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^H 
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[^] 


स घनी 
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राग भेरवी 
.(ताल झपताल ). S 
- बाजी कहीं आज वाँसूरी बन में 
मुरली. की धुनि सुनि 
कल न परत Ft 
कवर यशोदा देखो केसे सोहत है ॥ - 
राधा के संग श्याम नृत्य करत है L 


स्थायी 
2 0 
4 — प) मध qq | ग 
sit s क| हीं ss | था 
24 0 lg 
ग्‌ प म|ग भरे 
सु री: s|@ न | में 
a Jo 3 
नीसं रे स।|नी गं।ध 
Wiss wg fig 
2 0 3 
am म. |ग | स |? 
ना 5 oT |X alg 
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अन्तरा 
Wil" = di स a 
ajz s य|शो दा 
.|2 fo 
ajad dv la a 
EXE AA xm 
elas 5 Ajg त 
0 
-[प॒ प स. नी सं 
= a 
sja s के| गं T 
2 0 १ 
ग [मप धप aly म 
5 | तयाऽ ss क|र त्त 


भजन राग भेरवी 
(तीन ताल) 
बसो मेरे नैनन में नंदलाल 
सांवरि सूरत मोहनि aca नैना बने विशाल | 


` अधर सुधारस मुरली राजति उर वेजन्ती माल । 


wx थंठिका कटि तठ, शोभित नूपुर शब्द रसाल | 
मोरा प्रथम संतन सुखदाई भगत बछल गोषाल । 
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q स प T म q नी q पम 


ब | सो 5 मो रे|नै 8 न न$ |में 5" 


x 
a = स 
ला s सं 
अन्तरा ; 
0 : Bia ere 
ग म ध नी सं रुसस 
as व रि [सू § र त 
Nano cmo 03. 3 
संदे गं रें गं [सं Y स सं|नीरें d dh|w व मप 
M E $ - "we T -= — 
dss g ajy 5 र t/a s ना 8 x € fa 
x 
wr s जख | बसो मोरे 


— aaan Crna अन्तै या अन्तरे agama बुत पर गाय जाय t 
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राग भैरवी 


v (ताल तीन ताल) 
बोलो बोलो मोरे नण्दलाल । 
मैं तेरे शरण॥ 
गोपी जन के प्राण पियारे। 


यशुदा के तुम लाल ॥ 


स्थायी 
2 0 


स T/T - म - ग 


— 


बो ei बोलो ऽलो s d रे न 


- > निष | पम नं 
s s 58 | 88 a बोलो | बोलो 


अस्तरा 
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3 T 
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स्थायी को तानं 
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सग मप गम धप | मग रेस बोलो 
c sk 9 
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oT [- = 


(4) od 
सगमधघनि संनि | aq भग बोलो | बोलो 


5 www ww 3 
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रे संनि धव मग। रेस निस बोली 
or . [पम गम aq afe संग ta fra 


~ w हम € 
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sq 
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रें संनि संनि aq] मग रेम बोली 
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राग भैरवी! 
[तीन ताल] 


^ क्षाज राधा ब्रज को चलौ प्यारी, 
संग ले चले बरसाने को सजनी i 
ean निकली acca को 
इत उत ढ'ढत d$ न पावत । 
saree चित कोमल ब्रजवाला । 
0 3 
M ३ 
ध नी|रे.-सं -नोघ|म.'गरे ग 3 


-æ . ~ 


आ ज|रा sat 55 ब्र |ज को$ $ च 


1 0 3 

2 | सं 
- ala म घ aye -सं wit घ |सं गरे ग ]रे 
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A स xiv -a T घ-नोसं घ नी 
Re ss सं न ले s q र|सा ऽ नेऽ ss 

3 | 
संगं सन | घ 
SS |— | 

१ | 
ws ज5 | नी s आज | 
w w- s 
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-— -— m CM — 
म ल as Fs | बा$ ला 
xw ~ — à 1 
राग भरव 
हस राग के रिषभ ओर घेत, कोमल तथ! अन्य स्वर शुद्ध लगते 
जाति-सम्पृणं 
. वादी-ष 
qardi- 
समय-प्रात:काल प्रथम प्रहर 
थाट-भेरव 


पकड-स रे स, गमध,पमगरस। 


मारोह-गरेगमपधनीस। iv 


.अवरोह-सं नी घ पम्॒ग रे स। 
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आलाप 


र 1-स रे स, धनी सरे स, ग म प रे, स | 


2-स, नीस गमप, THE, प, मप, aq, मधष, गमरे, गम, पम गमरे स । 


1. : — = = = p 


J-T WqTWu, प मपध, घनी, संघप,:ःसंनी घ प, म घ प, मप 


गम, पग मरे, गप मगरे, स द्यनी सरे, स । 


— — -— 


ATI THAT, गमपम, Y गमरे, गप मगरे स घनी सरे स । 


_ राग भैरव सरगम गोत 
7C [ताल दादरा] 

स्थायी 
> 0 x 0 
H ध qjq म ala. ग TUR 
X 0 x 0: 
S स qaja wv. s|d नी ale 

अन्तरा. 
X : 0 X- | 20 
सा , म. aja s aja नो. सं | सं 
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राग भेरव . 


[ताल त्रिताल] 


À मिरन करि हरि को, 
जाग.जीव सु pe भयो है E. vv 
तेरो सजग + सनेहा, 
Tm “ना कोई बहन न भाई रे 1 
पड़े जब 
T. p Wes तेरो कोन सहाई रे । 
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Ax 3 ती स घनी सरे संती qqa T 
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अन्तरा 
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नौ eo Cy L] . - 
e qe m नो सं स॑ dodi स = 
नाड को gla s रो slat जग स|ने $ ही $ 
0: P i ^ x vom DN 
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0. Sivas x 2 
ग प॒ q Ole नी ध प |म ग गम पम रे 
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wu कौ 5 | मा 5 र प]ड़े s ws व | rS वे. s 


3 X 2 j 
नी स. ग म|प घ नी सं | घनीसंरे सं नी|[घ'प म ग 


? — d 
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ब्रज विरही लोग विचारे । 
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े. 
अति दुरवल तन हारे 1 


`° मात जशोदा पथः निहारत 


' निरखत साँझ सकारे। 


जों कोई कान्ह-काष्ह'कहि बोलत 
daaa वहत पगारे । 
यह AAT काजर की रेखा .. 


जे ` निकसे ते. कारे। 
परमानन्द स्वामि ,बिनु ऐसे 


ज्यों ..चन्दा बिन dui 
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राग बागेश्वरी 
इस राग फे गन्घार और निषाद कोमल तथा अन्त स्वर शुद्ध लगते हैं। 
जाति-बक्र ओडव सम्पूणं । वादी-म । संवादी-स | समय-रात्रि का 


दुसरा पहर । थाट काफी । 
पकड़-स, घनी सम,गमभरेस। 


^ 


आलाप 
1. स,नीसध dus गमगरेस, fag aa 


2. suum t नी सघ नी सम, TATA; ग॒ रे, स घ नी स ग। 
3. सगमधनीध, मधनीघ, मधनीघ,स घ dtu diu 


पघग,मगरेमग रेस.नी घनी सभ 
4, गम ध नी सं,-ती से, नी रेस, नी संघ नी, मध नी ध,स' 


नींरेंस,नींरेंस, धनी ध, संनी घसप wary aad 


'धमग,रेसघनीसम। 
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राग बागेश्वरी . 
(ताल त्रिताल) 

दरसन देना प्राण पियारे, . 

नंदलाला मेरे नैनों के तारे, 
दीनानाथ दयाल सकल गुण, 

. नेव किशोर सुन्दर मुख वारे | | 

मन मोहन मन रुकत न रोक्यो | 

दरसन कौ चित चाह हमारे, 
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A वुरु मे देव, Pn 


ie) सर्वकायेषु सर्वदा ii 
E एवं श्री गुरूदेव भगवान की असीम. अनुकम्पा से. 
चि० अनन्तश्री 


Mi»: स्व० श्री बृज किशोरतिवारी : 
म॒ती लक्ष्मी एवं श्री सुभाष चन्द्र तिवारी 

: निवासी : मेढी दुधि, इटावा 
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